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अपना समाज ते है धारणा बश प्रव अछि जे है विश्व, प्रयोग पूर्ण, 
दोनी चतुर कारीगरक सम-तमंग क भ्यवदार कल भीड़ | एक बेर यदि 
दरा परम श्रत्य मानि खी त अपन ब्यवहार च.त्र पज उप्र खेत छी 
आर इम-घादों कोनो भवरदरत लूटा थे गान्इल पशु छौ, नकरा दौहे मै 
की मोन खगते ! ते पर ते ति प्राचीन ताग्दोग्य हपनिवद इ पूर्ण जन्म 


वदन, सम्बत्‌ २००४ * करब आपन भरियों श्रॉफ नदि राखि सडे छी | हे धारणा मूतफाब में 
अक्षम सेसदरणं--१००० करेढ़ ढा धर्बनाश क जहि छल तहर दिमाग घोड! ......... 
१९४८ (बस्य भोएइ बढ जे ब्यबहार सिद हो। प्रति. चरा परिवतेनशीड 


दुनिया में परम सस्य हान त असम्भब शठि किन्तु सापेत मावे. थोदरा 
जागनणयसस्भन नहिं |) 

--बरँमानो में है कतेक अवख अछि और करोड घातक | 

एहि पांच टा चिट्टी में जे प्रथम एक साधार्‍या साक्षर मेथिळ कण्या 
हें क्षिखल गेल भवि विकाहवांद क सत्यता रिक्ष ख ख जैवाक प्रयास फेड गे 
अछि | कोनो दार्शनिक विचार क तर्क क शएटन-मंडन क पूर्व हैं र [खव 
इम सवित बमसहुं। राखवाक एक मात्र उदे रय अछि जे पढ़निहर अपन 
लजाटोबनात्मक वियार भिनिमय में हमरो मिलावधि। है विचार कोबो 


है“ है बया विहार प्रेस, शिश इमर भीडि$ नहिं अछि से इषि से क हू, एतने कौ छी रै ले इम भाखोचना 
कडमङ्भा, पढया अव के एफर माने छी। 
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इमर एदि तरइरू प्रया एदि हेत ए भछि जे इतेडो प्रगतिशील 
द्वेखक, इमानपति क निरंकुश झंकुरा! क इरे सत्य सादि ठिबवा | 
दब्यू भेल, झआवाक भागि जकां तरेतर घघकि रहल एथि, भो लोइनि 
एकरा पढ़ि, अपन सस्य विचार तथा सत्त साहिल ळोकक सामने र्वा स 
एम दोधु थोर एहि पुस्तक क ल.टि पर ध्यान नहिं दै, एदि से हिया 
पुस्तक एमोजक सामने राखि, पाक लागल समाज के पतिशीज बनएवा 
मै एद्दायक दोयु। 

चतुरानन 


कक एहि पुस्तरू क नाम “पाँच टा चिट्टी” मात्र राखि, तरश्थ 
दडा, मुदा हमरा भोदि नाम से तृप्ति नढि भेल और दम पकर नाम 
'दिङास' राखि समामक मीतर पंडित, पुजीपवि प्रमृति से बेश पच एच 
दरेत दुर्गन्ध युक्त बरसाती अन्इरिया उन, धार्मिक, आर्थिक तया घामा- 
जिक अन्धडारक क्षेल एकरा वास्तविक 'विकास' चुमीत छी, चोर भदा 
विकास मेळ कि चोरढे चिरत देरी नहि शागत और चिन्हैत देरी दोरक 
दशा छी दोइत देष, छे त5 बुभठे अवि ~ "माथुर” 


विश्व 


एहि चिट्टी नें इम लिखे छी जे ई संसार ककरा कहै छे! 
३ बात त सब वजे अछि जे एदि संसार क अन्त नहि छै, 
संघार अनन्त अछि, सोमारहित अछि, सुदा कोना अनन्त, 
अछि ई सबकेओ नहि जने अछि। 

एहि विश्व में प्रथम विशाल वस्तु जकरा खबकेओ जने 
छी ओ थीक प्रथिवो। प्रथिवी चौड़ा नहिं गोल अछि, एकरा 
त प्रायः आब सब माने अछि भने ई देखैत चौड़ा बुझाए । मुदा 
एखनहूँ तक बहुत गोटे एदि भ्रम में अछि जे प्रथिवी काळु 
पर त5 शोषनागक फण आदि पर अछि। संगन्संग 
३ हो ज्ञे काछु करोट बदलऽ लगे अछि तखंन भूकम्प भ 
जाइ अछि । यथार्थ भें प्रथिवी सूर्य, शुक्र, बुद्ध, मंग, 
वृहस्पति, शनि, बरुण, एरोस, नेपचू और प्लुटो आदि जकाँ 
एक टा प्रह मात्र टा छथि। चन्द्रमो एक टा अह छथि सुदा 
बहुत छोट और सदिखन प्रथिबीक चारूकात घुमेत रहे छथि । 

वैज्ञानिक लोकनि तरह-तरह क हिसाब और खोज सं 
प्रथिबोक आकार-बिस्तार, गर्भे, तोल, वायुमंडल, गति, कक्ष, 


आयु, प्रारम्भिक अवस्था और तकर बाद क अवस्था, जन्म 


आदि बहुत बातक बिषय में बहुत किछु ज्ञान दाखिल कएलेन्ह 
अछि जे सबकेश्रो माने अछि कारण, ओ व्यवहार खिछ 


षः 


भक्ति | एथिवो करोब-करोव संदोला नेवो अको अघिई त 
जहाँ भपनह पढने हैब ठ यदि पहि गोळ पदाथ क 
दब से उमर मांग कें चारुकात स सूत नन लपेटल जाइ 
ह ३४६०८ मील सूत क जरूरत हएठेक आर यदि एक कोद्दा 
छ छड़ पेट में मोकल जाई त ७६१३ मोल लम्बा छड़ एहि 
पार सँ भोहि पार तक हैतेक । 

पूथिवी क गर्भ से तरह-्तरहक पदार्थ, जेना कोयला, द्दा, 
नोत, रखायनिक पदार्थ आदि बहरा छे । पृथिवो क गभे 
क हालत अने लेल एकटा यन्त्र होइ छे जकरा खरीसमोप्राफ 
कहु जाई छै | एयिवो क भोतर बहुत दूर तक एखनढुँ मनुष्य 
नहि जा सकल अछि। सबसे गर्दीर खान खाली सवा मोल 
( मारोबेल्हो, बाजोल, ६४२६ फोट ) छे । ईदूरी जखन पहि 
पार से ओहि पार क दूरी ७९१३ मोल छे कतेक कम छो से 
अहाँ स्वयं अनुमान करू) एयिवीक तर में फो दु सौ फोट 
पर एक डिप्रो (फ) गरमी बढ़ि जाइ ल । 

प्रथिवी बहुत तरहक तह सँ बनल अछि । सब नोचुलका 
वह, जे सब सँ घन छे (पानि सॅ ५ गुन घन ) लोहा और 
निकेल धातुक छे। ते रा ऊपरका एक तरहक पाथर बसाल्ट 
चट्टान क छै भौर ताहू राँ ऊपरका चट्टान और पाथर क छे 
जकरो में केएक तरहक भेद छे । 

प्रथिवो क तौल प्रायः १७० हजार संख मन छे । 


एयिवी क ऊपर में वायुमंडल छे जे करीब द सौ मोल 
मोट खोल जकों पथिषो कें चारूकात ख घेरने छै । Fo 
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(ववा) तोल होइछे आर ओ तूर क ढेर जकाँ क्रमश: ऊपर 


में हल्लुक भ गेल छे। बसातक भारक तौल बेरोमोटर 


नामक यन्त्र स दोइछे। १२ हजार फोट ऊपर में बहुत कम 
मेघ रहै घे । २० हजार फीट ऊपर में कोनों अन्धइ-बिदारि 
नहिं रहै छै । पहन जगद्द में हवाई जहाज कें उडवा में 
आसान होइळे सुदा एतेक ऊच स्थान में बसातक एकदम 
अभाव में उड़भे कठिन भ जाइछे । 

हमरा लोकनिक पूनज पृथिवी के "अचला? जे चलए 
नहिं, कहै छलखोन्ह किन्तु यथाथ में प्रथिवो चक्षमान छथि 
और प्रथवी केर दू टा गति जेन्ह। एकटा दैनिक-रोज 
प्रथिवी करोब २४ घंटामें अपन कोल पर घूमि जाइ छुथि। 
अही घुमनाईमें जे हिस्खा सूरीक सम्मुख रहे छन्द ततए दिन 
आर जे परोक्त में, ततय राति रहै छे। 

पृथिवीक दोखर चालि, आाहि सें थिवी क अपन कक्ष पर 
३६ दिन में एक घेरि सूयेक चारूकात घूमि'जाइ छथि। एदि 


गाव से दिन-राति पेघ बा छोट और ऋतु परिवर्तन होइ 
अछि । एथिवो अपन कक्ष पर ६५ हजार मोल प्रति घंटा भौर 
कील पर १०४० - मील प्रति घंटा क चालि सें चले छथि । 
प्रथिबोक आयुक पता से हदो लोक लगोशक अछि। समुद्र 
क पानि मोनगर दोइछै कारण, नदो, एथिवी से घोखारि २ नोन 
समुद्र में ल जाइ छै। सम्पूर्ण समुद्र में कतेक नोन छे और 
आओवेक नोन कें लएवा में कतेक वर्ष कागल इएतेक एहि से 
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लोक एयथिवोक आयुक पता कगौकक। मुदा एदि तरीका में 
अमक बहुत गु'जाइश छे कारण सुदर आर नदी क आयु तथा 
नदो प्रतिवर्ष कतेक नोन अनै अछि ई ठीक सं जानव कठिन 
छे । दोसर तरौका बद्टान सें पता लगाएब अछि किन्तु ओहो 
अममूलक अछि कारण प्रतिवर्ष कतेक माटि क केकटा तह 
जमे छे से ठोक २ बूकब कठिन | तेसर तरीका रेडियो क्रिया 
बाला घातु, जेना रेडियम डरानियम क स्वतः टूटवा क हिसाब 
पर छे । ३एह तरोका बहुत ठोक छे जाहि सं प्रथिवी क आयु 
दु अरब वर्ष होशठे । 
पूथिवोक जन्मस्थान कतऽ; छेन्ह और कोना जन्म 
भेलैन्ह ई एकटा बहुत महत्वपूणे प्रशन थोक । दुनिया क श्रष्ठ 
विद्वान लोकनिक विचार छैन्ह जे सूये क लग सें एक समय में 
एकटा तारा चल आइत रहए और ओकरे घिचैला सें सूर्य क 
एक साग सिगार क आकार खन छूटि क फराक भ गेलेन्ह । 
फेरि आओ सिगार के हिस्सा में बटि गेलेक और ओहि में 
एक टा तेसर टुकड़ा प्रथिषी छो । ई टूटल टुकड़ा खब एखनहुँ 
तक सूर्य क चारूकात परिक्रमा कए रहल अछि भौर देखवा में 
सिगार जकाँ दुनू छोर पर पातर, बोच में डभड़ल छे। 
शुरू में प्रथबो गोख क देर रइए और प्रायः पाँच हजार 
र्षक बाद तरल पदाशे भ गेली आर तकर दूस हजार 
वर्णक बाद ठोख भ गेलोइ । पहिने प्रथिवी एर कोनो 
ओव-जन्तु नहिं रहए। खमूचा ब्रथिवी बालु भरल श्रतए-ततए 
द्रारि फाटल, आहि में सं चट्टान सब पघलि-पघलि अलकतरा 
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जकाँ घहराइत रहए और ऊपर आकाश मेघ से भरल रहए। 
सदिखन वषी धोइत रहें। ओहि दिन चन्द्रमा सूयं खे हो 
प्रायः प्रथिबो पर नहिं उगैत रहथि । बाद में प्रथिवी क्रमशः 
ठंढा होइत गेल आर कालक्रमे जीव-जन्तु क बसे योग्य ` 
गेल । 
दोसर बश्तुजकरा हमरा लोकनि नित्य देखेछ ओ 
थोकाह सूर्य । सूर्य पृथिवी सें १३ लाख शुन पैघ छथि मुदा 
आ हमरा लोकनि से ५ करोड़ ३० लाखन मोल दूर पर छथि तें 
ओतेक छोट बुकाइ छथि । सूर्य में ततेक गर्मी छैन्ह (ऊपर तद्द 
में ६००० ढिप्री आर भोतर में ५ करोड़ डिमो) जे खब बस्तु 
लोहा और साटीनम सन कड़ा वस्तु गलिए टा नहिं जाइ अछि, 
गेस म जाइ अछि। सूय में से प्रति सेकेण्ड १४ करोड़ मन 
गर्मी बहराइ जैन्ह जाहि सें सूरी एक दिन चन्द्रमा जकाँ ठंढा 
अ सके छलाह किन्तु दोसर कारण सेँ (द्दाइड्रोजन क भिन्न २ 
परमार में बदकवा क कारण) सूर्य करीब साढे पेंखठि लाख 
वषे में फेरि ओदि गर्मा कए हासिल कय ले छथि । सूर्यो प्रियो 
अको अपन केन्द्र पर ६७ हजार मील प्रति घंटाक चालि रॉ 
दौड़े छथि। 
तेखर वस्तु जकरा खं हमरा कोकनि पूरी परिचित छो 

आ थीका चन्द्रमा । बन्द्रमा अ काशमें हमरा लोकनि सें सबसे 
लग छथि भौर तप खब से छोट दोइठा (एथिवो खं ५० 
गून छोट) भोतेक टा दुकाइ छथि । दूरवीन सें चन्द्रमा परहक 
पहाढ, व्वालामुखो आदि कें इसरा शोकनि आसानी से 
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देखि सके छो । परद्रमा ततेक ठंढा भ गेल छचि ले आब ने 
झोत मेघ छै ने नदी, ने समुद्र और ने छे हवा । 

उ्योतिषी सब टिपनि में आहि. सब प्रदक नाम कहे छथि 
झो सब नित्य आकाश में उौवाज्षा तारा सव छथि। दू.तोन 
टा परह जेना पलो, नेपचू, एरोस 'भादि क पता ज्योतिषों 
क्षोकनि कें नदि रहैन्ह । विद्वान लोकनिक अनुमान छेन्ह जञ 
एहून पहन प्रह आकारा में गोटेक दजन और छथि जकरा 
हमरा लोकनि यन्त्र सें देखि सके छिऐन्ह । 

अधिक काल राति में झहाँ दूटेत तारा कें खसेत देखैत 
हवे और से देखि पाँच ब्राक्षण, फल, कुमारिकन्या क नाम 
लैत देव युदा असल में ओ तारा द्वटि कए नहि खसैत रह 
छे । जखन आकाश महक कोनो पिंडक अंश परथिवी वा अन्य 
पिंड जे ओतेक टा और ओतेक झोंक सं घुमे अधि खिचा जाइ 
द्वैत ओकरा इवा सें टकराए पडो छे-जादि से ओ जरेछ और 
ताहि सँ प्रकाश भ जाइ छे। भो जरै में ओ खाक भ जाइ 
अछि और थिवी तक नहि पहुँच पयै अछि। गोटेक वेरि 
पृथिवो पर चलो अवे अछि । 

आकारा में पक टा चीज जे सब राति देखे छिऐ झो थोक 
तारा । उत्तर, इस्त, चित्रा आदि सत्ताइशो नक्षत्र तारा थिका। 
ई सब एक ने एक समय में आकाश में उगें छुथि। तहिना 
बारहो राशि जेना अद्दॉक जन्म राशि कन्या अछि तारा थिका 
ले आकाश में बर छथि और जाहि समय में अहक जन्म 
सेल ताहि समय में खब खाल उगे छथि जकरा अहाँ देखि सके 
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छिऐे। इ सब तारा देखेव पतनो टा लगे छथि मुदा 'केकटा 
प्रृथिवों से करोड़ २ गुन पैघ छथ । अखन रोशनी एक सेडेएद 
में १८६ हजार मील चले अछि तखन खव से लग क वारा 
क रोशनी कें हमरा लोकनि लग भव में ४ बर्ष जगे छेन्ह । 
जाहि धरू तारा कें अहाँ कप व्याइक राति में देखापल गेल 
से यथार्थ में अहदॉक जन्म सॅ १६॥। वर्ष पहिलुके धब रथि 
कारण, ध्रुव क रोशनी कए अद्दांक ढग पहुँचे में ३६॥ वष 
लागि जाइ छै । अन्हरिया राति में आकाश में किछु दूर उत्तरे- 
दक्षिणे खूब सघन तारा देखैत हणबे जादि से ओ हिस्खा एकदम 
प्रकाशमय बुमि पड़े छै भौर ओ घार जकॉ बुमि पड़े छे 
आकरा “अकारा गङ्गा” कद्दल जाइ छे । 
आव अन्दाजञ करियौ जे विश्व कतेक टा छे । कतेक फैलल 
छै! सुदा एते टरा तारा, सूये कथो पर अड्कल छथि, एकर 
किछु अड़कन छैन को नहिं? विना अड्कने कोने चीज केना 
रहते ? ई जतेक तारा, सूये, एथिवी वा चन्द्रमा देखे छिरे खय 
अकाश में खूब जोर स दौड़ि रहला अछि । एतेक टरा म्र, 
वारा सुरं जखन ओतेक बेग सं घुमे छेन्हि त इनकर झोंक सें 
धबद्दक गति टेटृ अंडाकार म जाइ छैनिहि जेना चलेत रेलगाड़ी से 
केओ खोमेसोझ नहिं कुदि सके अछि। बेगक भोंक स ओ 
टेद भ बाएत। अही झोंक पर सबहक सवके खिचावट पर 
सव निरन्तर घूमि रहल अकि, भद़कल अछि । 
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पह्चिला बिद्री में लिखने रही जे ई विश्व कोना भनन्ह 
अछि और प्थिबो क जन्म कोना भेले। पूथिवी जखन 
एदवा ठंदा भ गेली जे औहि पर ज्लोब-जन्तु रहि सकय तखन 
थो घधकेइत पिंड सें ठोस भ गेल छल और भाप सब पानि 
इनि दिन-राति युखलाघार वषो होइत छल । अहो अतिशय 
वर्षो से प्रथिवी पर झोल और महासमुद्र खब भ गेल । अही 
पानि में ओहि सब पदार्थ क जे जोव क लेल जरूरी छे भाव- 
श्यक रोतिक मिश्रण सं प्रथम जोव क सृष्टि भे्ष। ओनातं 
सूचम दृष्टि से डे कहब कठिन अजि जे कोन जीव छो भौर 
कोन निर्जीव तयापि पहिल जीव जे दुनिया में भेल ओकरा 
लोक 'झामोयवा! कहै छे। ईं पानि में एक बून्द तेल जकाँ 
रहै छल भौर पानिए में मिलल नोन और कार्वन द्विओषिद्‌ वा 
पहने और पदार्थ ओकर भोजन छलै । ई जीव एक कोशोय 
वा एके येलवाला होइ छले । पानि में बहुत दिन रहलाक बाद 
इ स्वतः दु हिस्खा में बटा जाइ छले । अही तरहक जीव में से 
दू 2 शाखा बहरै ले | एकटा सें गाळ विछ भेल दोसर से 
ह ई भेद कोनो एक दिन या एके वर्ष में नहि भेलेक । 
हजारों वर्ष बगले जाहि में क्रमिक विकास होइ छत | 


अहाँ से यदि केझो सवाक करए ले पहिने अंडा भेले की 
<] 
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दरवा त5 अह कठिन में पढ़ि जाएब । आ. कहवे जे पढिने 
अंडा भेल तऽ विना परवे अंडा हएतेक कोना आर यदि पहिने 
परवा भेल तऽ विना अढे परवा कोना भेलै ! किन्तु जीवन 
बिज्ञान कें जारोवाला वैज्ञानिक लोकनि एहिं बात कें खोज 
कएतैन्ह अछि जे सर्व प्रथम जीव क जन्म भेलाक बाद कोना 
सहसा और क्रमिक विकास होइत गेल । एकरा पता लगने 
में हुनका दुनिया क विद्यमाने चीज से मदद भेटलैन्द भछि। 
झो कोनो अपरिवर्तनशील परम त्रह्मक स्वम सं नहिं भेलेन्ह । 
पहिलुका चिठ्ठी में लिखने रही जे प्रथिवी कोना भिन्न-भिन्न 
तरहक चट्टान से बनशे अछि और पहि सब चट्टानक कोना 
सुष्टि भेलेक। भोद्दि चट्टान क त कें फोलला सें ओहि में 
तरह-तरह क जीव-जन्तु क चिह सेट छे । जाहि समय में 
परथिवी क समुद्र में आदि जीव खब बनि रल छले ओद्दी खमय 
धोखारळे माटि-बालु आदि ख समुद्र भरल सेहो जाइ छले 
और कहियो२ भूकम्प से इएद सब ऊपर उठि अवे छले ( 
दही तरोका क सामुद्रिक या बाहरी चट्टान में तरह 
तरह क जीव-जन्तु पीचा जाइ छल । वैह मरल पिचायक्ष 
जोव खब पपरागेल छे जाहि कारण से ओ चिन्ह ओहिना 
बनल छे । अदी पथरायल चिन्ह स' बहुत बात क पता लगेछ । 
पदि धान कें देखला ख बुकाई ठेजेसबसख पुरना चट्टान 
(PRECAMBRIAN) में कोनो तरहक चिहु नहिं छे। तकर 
बाद क चट्टान (CAMBRIAN) में सब स प्राचीन गाळ थोर 
जवर बिह छे । भिन्न-भिन्न बिशेषदावाला जोब अन्तु भेटे 
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है जेना सिलुरियन काल में पीठ क रीढ वाला ह्ढो था भौम- 
दाय शरोर जखन एकटा गिरगिट खन जानवर ६०-७० हाथ क 
होइ छलै। बाद में फेरि एन जीव भेले जे बच्चा कपं दुध 

पियाबे अजि । 

आइस दस लाख बर्ष पहिलुका स्तर में वनन्मानुष सन 

जीवक चिह भेटैत अछि। इएह वन-मानुषक त्रिकास होइत २ 

आइकालिइक मनुष्य भेल । जोवक स्वभाब छिऐ जे अपन 

बारुकात जेहन स्थिति रहते ओ में रहैक ओ अभ्यास करत। 

अहाँ बेंग देखे छिऐ भ पानियो में रहे अछि अर जमीनो 

पर। एकर मतलब जे जखन एथिवो सुखाए लागल तखन 

जोव कोशिश कएलक जे पानि-मांटि दुनू ठाम रहो । ओही 

तरहें चिड जे आकाश पानि-माटि तोनू ठाम रदे अछि । 

यूरोप में ढार्विन नामक एक वैज्ञानिक आइ स करीब 

दु सौ वर्ष पढिने भेला जे अपन किताब “मनुष्यक अवतार” 
में विश्‍वस्त प्रमाण से सिद्ध कपलैन्द अछि । विकासक घोड्दोड़ 
में कोना बानर, बनमानुष और मनुष्य आएल । मनुष्य और 
बनमानुष या वानर क रारोरक वनावट में बड़ कम अन्तर 
छै । साधारण रुपक समानता तः अहाँ अपनहुँ देखि सके 
छी । एइनो बानर होइछ जकरा नङरि नहिं होइ छे। सनुष्यक 
शरोर में यदि बानरक शोणित क सूई देल जाइ छै तऽ कोनो 
खराबी नहिं करै छै। किन्तु खव स॑ मुख्य बातक फक जे 
मनुष्य भौर बानर या बनमानुष में छे ओ सोचवाक ,शक्ति । 
मुदो ई फक त क्रमिक विकासक प्रमाण छो । 
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युदा एट्टि सब बातक इ अर्थ नहिं जे कोनो बानर र्के 
वा बनमानुष के कोनो दिन आाई-काल्हिक मलुष्य छन बेटा 
भ रोल । कथर्माप नहि । एदि तरद्दक विकासरमें लाखो वषे 
लगले । आइ जादि रूप में मनुष्य कें देखे छिऐ लाख वणे 
बाद भ सके भजि जे ओहि रूप में एकदम परिवतेन भ जाइ । 
आव अहा अन्दाज क खके छी जे हमरा सबददक घमेशाख 
में जे कहल जाइ अठि जे ८४ लाख योनि भछि, झूठ थी । 
कारण, पहि ठाम नित्य नव नव तरहक योनि या जीव जन्तुक 
सृष्टि होइ अछि। भहूँ यदि बाड़ो-फाड़ी नली महक कौड़ी सब 
दिस ध्यान स॑ देखबे तऽ बुके में आपव जे किछु नव तरहक 
कोडी क जन्म होइ छे और किछुक रूप में क्रमिक परिवर्तन 
स्थान या समय क्रम स” भ रदले भछि। ओहो तरहें कोनो 
खास तरहक कीड़ा एकदम नापता भेल जाइ छे । एक दिन 
हम अहँ कें कहने रहो जे हाथी क वंशक कोना माश म 
रहलै अछि भोर बहुत सम्भव छी ५ सौ वर्णक बाद हाथो क 
सगेनःश भ जाइ । कतेक एइन जीव अछ जे एक दिन हाथियो 
क हाथी छल मुदा आइ अकर अस्तित्व साबित करै लेल 
बहुतो विद्वान कए माथापञ्चो करए पडि रहलेन्इ अछि । 
अहाँ कए एखनहुँ विश्वास नहि हेत जे अपनेख अपने 
कोनो जीवक जन्म कोना हएतेक । उदाहरण लए हम भहॉाक 
माथक ढीलक कथा कहै छो । अहक माथ में ढोल कतऽ ख 
आपक ! कोनो जरूरी नहिं छै जे कोनो एहन खोक स परोने 
होश जकरा माय में ढील छले । साथ में मइल रक्षा ख पानि 
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के हवान्रौव क अभाव में कला स ढोल स्वयं क्र 
आँगन क छूतहर में यदि पानि बहुत दिन तक परश रहि आए 
त भोदि में अपनहु कोड़ो फि जएतेक विन अदब धो 
बुढ़िया देने। भोद्दी तरहें प्रथिवो पर स्वयं जोब क जन्म 
भेलेक। हाँ, एक वेरि जखन ओहि तरहक ओव उत्पन्न नो 
जाइ छेक तखन फेरे ख्रो-पुरुषक संयोगे स" जन्म दवार 
सिकस्ििला बनि जा३ छे और ओहू में तरह तरहक परिष 
तथा विकाख होइत रहे छे। इम एक दिन अहाँ के केने 
रहो जे कोना एक (सेल) कोशोय जीव क सन्तान विन तापक 
से द्दोइ छे । 


आव अहाँ घुमि सके छिऐ जे एहि सटिक रचना में कोनो 
भगवानक हाथ नहिं छेन्हि स्वतः स्वाभाविक नियम पर ई सृष्टि 
बने छे ओर विनाश होईत रहे छे । 
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गिरीडीह 

१६-८४८ 
एहि चिट्ठी में लिखे छी जे जखन मनुष्य क अवतार भेलेक 
तखन मनुष्य समाज क विकास कोन रूपे भेल। पहिने क 
दुनियाँ जंगल रँ भरल रहए। एखन जे घर-आँगन, खेत- 
खरिद्दान भहाँ देखे छिऐ से सब जंगत्ममय रहै। मनुष्य ओहि 
जंगल में नंगटे रहैत रह< । कन्द-मूल खाए-पानि पीवए शिकार 
कए जानवर क काँच माँख सेहो खाप। शिकार खेलाइ 
लेल पाथर क तेज इथियार बनाबए। जेना जंगल में वानर 
रहै अछि निर्विकार तहिना मनुष्यों रहैत रहए। बाद में 
बन-आगि में करकाए माँसु सेहो खाय ज्ञागल। नोन क 
पता बहुत बाद में लगले । सोके जंगल में सुतने बाघ-चिह्‌ 
क डर रहै तें मनुष्य झुन्ड वान्हि-बान्हि आगि लग या पानि 
में मचान बान्हि कर ओहि पर सॅ खोपड़ा चान्हि क रहए । 
नदौक कात में मनुष्य अधिक रहए कारण ओतय कन्द्‌-मूल 
फक्ष-फूल तऽ भेटबे करे संग संग माछ माँसु सेहो अधिक भेटे । 


मनुष्य खेतो-पथारो किछु नहि जनैत रहए । बाद में 
जसन मनुष्य देखलक जे जखन कोनो फल खा क ओ फेकि 
ओ ज्ये 
दळेत भोकर गाळ भऽ जाइ छे और फेरि ओहि गाछु में 
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झोहने फश करे हे तन मनुष्य कए खेतौक ज्ञान भेलैड। 
तखन ततेक परता खेत ने दुनिया में रहै जे मालगुजारी दां 
खेत विक्षेवाक कोनो बाते नहिं रहै। जंगल काटि क होक 
खेत बना लिए। जखन खेती कर लागल तखन “तहि घर 
हति घर” बन्द भ गेलैक लोक एक ठाम घर बान्हिक रहए 
ज्लागल । खेती करे लए वा मॉसु खाइ लए जानवर पोसाए 
हागल। मतुष्य जत रहे एक सुड में वेह झु'ड जखन 
बसि गेज्ञ तखन टोल या गाँव भ गेल। सम्पूणो मुड कोनो 
खास मुनिक नाम पर प्रबिद्ध भ गेल जे सम्भवतः ओहि 
झुंड क “गोत्र” भर जाहि जगह में ओ कुंड रहए 
मूल क नाम से प्रसिद्ध म गेलेक। एदि झु'ड सब में एक 
कणं दोसर स॑ आपस में मारि होइ। दुनू कुंड आपस में खूर 
लड़ए भौर जे हारि जाए वा लढाई में पकडूल जाए तकरा स 
दोसर कुंड गुलामी करवाबे। झुढ में लड़ाई 'चलेवा लेल, 
आश्रम सम्हारवाक लेल एक टा क सरदार चुनब जे खूब 
होरियार हो, पकवान हो जरूरी भ गेले और ओहि झु'ढक 
नाम सरदार क (मुनि) नाम पर रह लगले। अद्दी फुड क 
(6०५५) नाम कें गोत्र कहै छे जेना शॉडिल्य, भारद्वाज, 
काश्यप आदि गोद । 


एहि कुड में पहिने केओ छोट पैथ नहिं रहण, सब 
बराबरि। सब केओ मिल्षि क खेतों करए और जे उपजे से 
खाए तहिना जंगल स शिकार मारि कए आनए और सबकेओ 
इच्चापूर्ण खाए । ने खेत बॉटल रहे और ने उपजे बॉटल 
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जाइ। कोनो आचार-विचार नहिं रहे। व्याह नामक चोजे 
नहिं रहै । के ककर बेटो-बहु-भौजी या बहोन छिपे से बूकव 
कठिन मुदा थोडवे दिन बाद समाज में एकर विभेद दैब शुरू 
भ गेलैक । 

मुड कजे सरदार या मुनि रहथि तनिकर लोक बढ़ 
मानआअतिष्ठा करैम्ह । लोक हुनक बलन्पराक्रम रौँ प्रभावित 
रहए । मुनि समदर्शी दोथ-भोजनःसमाज क बॉट या और 
कोनो तरहक चोज में गड़बढ़ो नहिं होम.देथीन्ह । अपन 
मधुर स्वभाव से ओ खनेप्रिय और खनेमान्य रहथि । सवभावतः 
लोक हुनका सुइलाक वाद हुंनकर पूज्य चिह राख लागल । 
झोकर प्रणाम-पूजा आदि करऽ लागल । बहुत दिन वितलाक 
वाद इपह लोकनि कुक्तदेवता या भांकारबाबा ब्रह्म भ गेलाह 
और लोक दिनकर कोनो विशाल पोपर या बड़क गाळ तर 
पोढ़ी बनाक पूजा कर लागल । मनुष्य कें एदि समय में 
ई ज्ञान नहि रहैजे वर्षा किए होइ छे । पाथर किप. खते छे । 
बिजली किए चमके छै मेघ किए गरजै छै वा आगि कोना बने 
छे ? दोसर आगि-पानि-पाथर आदिक आकस्मिक भौर 
अनियमित इमज्ञा स” मनुष्य समाज क दिमाग में डर पैसि 
गेलैक और ओ एकटा देवता बुकि डराए लागल । अग्नि, 
वरूण, इन्द्र आदि सब देवता भ गेलाह । 


जखन वर्षा नहिं होइ तखन वरूण या इन्द्र देवता कें 
खुशी कर लप हुनकर पूजा, नाचगान, कबुला-पाति करए 
ओर जों बढ़जोर वादि आबि जाइ तऽ कमला के सॉम देन्ह, 
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का 


तम्बाकू चद्बेन्ह । बा्‌ में जो जो मनुष्य कण एदि सब वरतु ह 
बास्तबिक भौर व्यवहारिक ज्ञान होइत गेले$ पहि देवता 
लोकनि स छुटकारा पावए लागल । केओ कहऽ लगले ले एक 
टा भगवान छथि त केओ ओदो नहिं । जों के भो कहे जे एकोटा 
अगदान नहिं छथि त दोखर कहि उठे जे विना कर्ता क$ 
दुनियाँ बनले कोना ? तेखर कहे जे यदि सब चोज क हेष 
बतैनहारक जरूरीये छक त भगवानो क बनेनहार केथो अवश्य 
इएतैम्ह--बापो $ बाप तकरो वापः"''' | केओ आवि 
सवाल करै जे पहिने गाछ भेल की बीया? विन गाछे बीया 
` दवेत कोना और बोयो गाळ कोन! हएते ? मुदा ई सब तक 
ओर दर्शन क लड़ाई त बाद में चलत्त | पहिने यथाथ मे 
मनुष्य कएँ भय और अज्ञान क कारण देवता, ब्रह्म और भगवान 
क भावना सेलैक जे एखन तक नेगड़भबैत चत्त अवे छे ! 


तऽ फेरि खमाज में माएनवहीन, माउज-भावटु भादिक 
विभेद कोना सेलेक और आचार-विचार क सृष्टि कोना 
भेलेक । पजियार अधिकारमाला कोना बनव लगलाह । 
पहिने समाज में व्याह नामक प्रथा नहि रहै। वाद में जखन 
वृद्ध ओर जवान में युवतो लए मारि होम5 लगले तखन मुनि 
लोकनि फेसला कएलेन्ह जे बेटी क बाप संग अनधिकार छौं। 
तकर बाद खहोदर भाए-बहिन में और फेरि छोट भाए क खी 
क संग पैध क सम्बन्ध आदि अनधिकार घोषित कएल 
गेल | भावहु क स'ग जे छूति तक मना छे तकर खास कारश 
इपह हे जे छोट-पेंघ भाए में अवस्था क कम अन्तर हएवाक 
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कारण बढ़ मारामारी होइत रहै और मनुष्य समाज बहुत खुन 
बद्देलाक बाद एहि निश्चय पर पहुँचक ' पहिनेत एक टाखी 
कएकटा पति राक्षए जेना द्रौपदो जनिकर मोरे उठिकए अँ 
नाम लै जिऐेनइ । कुन्ती, तारा, मन्दो इरी, भददिल्या आदि सज 
झाजुर आचार-विचार क नाप सा कुकर्माए रहथि । आचार” 
विचार समय बदलला सं या समाज-व्यवस्था या खबहक जड़ 
इत्पादन क साधन क बदलला से बदलि जाइ छै । एक दिन 
रहै ज्ञे पाँच स्वामो रखितों लोक आकर पूजा करे, बाद में 
परमुख देखबा सँ आखि फोडव नौक मानल गेलेक। ओहि 
समय में समाज में माउगि क प्रधानता रहने करे । यदि केझो 
द्रौपदी या कुन्ती कें कुकर्मी कह्वितैन त ओकरा फॉखिए 
पर लटका दोतथिन्ह । भंकारनाथ पंडितजी त5 एखनहूँ 
सरकार कें तकरे सलाह देथीन्ह । खेती जावव तक दुनियाँ में 
नहि आएल रहए तावत तक खमाज में पुरुष सें खोगशे क 
वेसो प्रधानता रहै कारण, माउगि लड़ाई, शिकार बगेर काज 
में पुरुष सँ तड एको रत्ती कम नहिए रहए, संग-संग ओ घरनीयो 
रहए । मुदा जहिया सं खेती आएल और माउगि खाली चुल्हे 
कुकै में लागि गेल (खेतो क बाद घर क काज बहुत बदि गेलैक) 
तहिया सें खी वगे क धाक समाज में खतम भ गेले और 
पुरुष क राज़ म गेलेन्ह । खेती क असल काज तऽ पुरुषे करए 
त्न माउगिक कोन खुशामद ! आव त जेना शहर में सवारी 
भाड़ा पर भेटे छे तहिना माहगियो । एतेक जे माउगि खमाज में 
खख्रि पड़ल तकर एकमात्र कारण जे ओ स्वाबलस्बन छोडि 
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देज़क । जलन पुरुष क समाज पर अधिकार एकछत्र राज 
गेलैक तखन थो जे टा मोन फुरे बिभाइ करथ hi 
अबारा कृष्ण सोद १६००० माउगि राख लागल मुदा दो, 
हजार सें एफ रंग प्रेम त केओ निवाहिए नहि सके घ है 
एक गोटा से बहुत प्रेम होम कागले जेना राधा-कृष्ण क 
बाद अही सं एकांगी प्रम, एक पत्नी जोवन चल लगले मुदा 
इ प्रथा त असल में पू'जीवाद क जमाना में आइकाहिह 
भेले अछि। सामन्तशाही जमाना या रामराज्य में होक 
बोस घोख टा व्याह करे छल । अहो तरे जे किछु भाधार- 
विचार क “दत्तम विचार” अहाँ देखे छिऐ तकर सृष्टि संघर्ष 
होइत-होइत अनुभव क आधार पर भेलेक अछि । 

भदो पुछब जे अच्छा, त फेरि जमीन क बेंटवारा, राजा. 
प्रजा घनीक-गरोब कोना भेलै क ? 

हम पहिने कहदलहुँ अछि जे मनुष्यक जगह-जगह झुःड 
रहैत रहे कर एकटा क खरदार लोकक चुनल रहे। थो 
खरदार जखन मरि जाथि तखन हुनकर आद्रक ख्याल से 
वा हुनकर कहल जे “हमर वाद हमर घेटा कें खरदार चुनि- 
यहुन” मानि क लोक सरदार क बेटा कें खरदार चुन लागल । 
क्रमशः इएह रिवाज चलि गेलेक जे सरदार क बेटा सरदार 
हुए और फेरि कालक्रमे वेह आराम तलब और निरंकुश राज्ञा 
या जागीरदार बनि गेलेक। दोसर बात ई भेलैक जे मुड 
झडमेंजे लडाई होइ और शोहि में जे आदमी पकडल जाइ 
तकरा स वल कुढ गुलामी करवावे, ओकर! खाइ लए 
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व दै रूख-सूख जेह सेह मगर बरद जकों कमवावहि। पहि 
युक्षाम कें ओं मालिक ज्ञानं मारि दै छले तैयो एकरा लेख 
कोनो हज नहिं । मालिक गुलाम खरोद्तों-येचे छुक् । 
गाए-मद्दीख जकाँ ककरो देशो सके छले । समाज में धनोक- 
गरोव, शोषक-शोषित क खर्व प्रथम धर्म-विभेद पवहि सं शुरु 
भेल । गुत्राम कमेनिद्दार और मालिक खेनिद्दार। मालिक 
अपम आरामतलब जोवन बिताबए, भूखल गुलाम वरद जकाँ 


है बहए। बाद में जगद्द-जगद्द रुत्ताम और मालिक म्र एहि 


पशु-ज्ञीवन क अन्त क हेतु भयंकर लड़ाइ दोम लगले । सब 
गुलाम मिलि क मालिक पर इमला क दैन्द और मोका पावि 
जानो मारि दैन्द । दोसर मालिक के सेहो गुन्ताम कें खुएवा 
पिएवा, ओकर बाल-बच्चा खबकए गुजर जेइ-सेह करवा में 
बड़ खर्च पडि जाइ तखन मालिक सब दोसर उपाय बहार केलक 
खेत बहिया कें जोते ले द देतके आर कददलके जे तों सेत 
जोविक खो भर आकर बदला में हमरा माकगुजारी दे। 
हमर काज धंधा कड दे, ओहि तरहें बटेया चल5 लगले । 
मालिक केर जे जमीन अपन रहे तकरो बेगारी, दरि-हर आदि 
से जोतवा जिये । कहबाक मतलब हे जे बहिया-मालिक समाज 
क बाद सामन्तवाद या रैयति राजा क जमाना आएत । 
यद्यपि रैयति कें राजा या जागोरदार पखनहुँ सतेबे करे तेयो 
बहिया क तुलना में रैयति स्वतन्त्र जोबन वितव लागल याने 
शोषण क तरीका. बदलि गेलेक । जागीरदार के जे एहि 
रहे ्ोकक खून चुसि चुसि रूपेया अवे ते सं ओ रंडी नचावै 
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दोडा राखए (वेद किखानक रुपैया के में मालगुजारी तरे 
ल क ओहो किश्वान क सुन्दर बहु-पेटीक इऽति से येह 
रूपैया दक) बेटो-घेटा के उपनयन, विश्याह आदि में ढेर 
रूपैया खी करए, उड़ाबए जाहि सें समाज क कोनो एन्नति 
नहि हो। आस्ते आस्ते समाज क इ हाले भ गेले जे परिवार 
बदला से जमीन छोट छोट कोला में बेंटि गेलेक । जमीन 
में एते उपज्ञा नहि होइ जे किसान अपन परिवार क गुजर क 
बकए इल्टे ओकरा अपन कमाई में से माकगुजारी-सलामी 
नजराना-जुमोना आदि अमोदार के पहुँचावए पड़े । जेकेओ 
३ श्रब नहि दे तकर जमीन छिना जाइ। जे खेत पहिने 
जंगल रहे और ओकरा कार्ट क जे खेत वनोलक तकरे धिया- 
पूता के सालगुखारो चुकब पड़े और नहि चुकोला से छिनाए 
लगरौ। अपने बाप-दादा क चुनल सरदार क धियापूता 
आइ आकरा पर जुल्म कर लगले । फेरि इएइ सब सरदार 
मिलि कए एक राक्षा चुनि लिऐ या कोनो सरदार अपन पराक्रम 
रों दश-बोख सरदार कें जीति क चक्रवर्ती राजा कहाबे! 
ओहो राजा क दरबार में पंडित रहथि जे शाख बनावथि जे 
इ त5 पून जन्मक कमाइछिएऐ खे राजा राजा आर गरीब गरोब 
होइछ । कोक के राजा के बाप तुल्य मानवाक चाहो ( पंडित 
क्षो खाथि वऽ राजा क अन्न, तखन यदि तरफदारी नहि 
करितथौन्ह त राजा निकालिए दीतेन्ह)। और पंडितजी 
कहयोन्ह, खूब दान करअ । सोना दान करभ (तोरा बहू 
कें गइना बनबे लए ) व अगिला जन्म ओहिना सोना मेटत५ 
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( पहि जन्म हमरे खवटा सोना लेव दोअ, अगिला अन्म 
अहाँ, लेष पंडिजो, ब्राह्मण कं दान देला सॉ बढ़ धर्म दोइछे (सब 
पंडित व ब्राह्मणे रहथि) खूत्र त्राह्मण-भोजन करब ( तोरा 
इलुधा-पूरी खुभवै लए, पेटमघबा ! )” एहि तरहें तरह-तरहक 
अमजाल ई लोकनि शास्र में रचलैन्द लोक क संस्कार और 
ज्ञान कें बान्हि रखबा हो। एक तरफ राजाक फौज दोसर 
तरफ पंडितक श्रमजाल में षड़ि कमेनद्दार लोक जोह जकॉँ 
दोतरफा दाँत क बोच पडि “ताहि, त्राहि” करे छल मुदा जेना 
दात मडि जाइ छे और जोइ रदिए जाइळे तदिना एक दिन 
ई दाँत सब मरि जेताह। 
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पुहष सब बराबरि रहए--विज्ञाह् नामक चोजो नहिं रहै- पुरुष 
से बेखों अधिकार खीगण क समाज में रैन । दोसर जमाना 


(i) ' छेतीक अएले-माएगि घर ओगरय कागलिसमाल में 

पुरुषक घाक बटि गेलेक--झाव पुरुष क जतेक मोन हुऐ व्याह्‌ 

गिरिदोह, करए। मुदा जों जो समाज आगू बद त गेल व्याह संवंघ 

१०५-४५ दों तों दूर क लोक सें जेना एक गोल में नहिं, त5 दोखरो गोद 

परसूका चिट्ठी में लिखने रद्दी जे दुनिया में कोना कोना क संबंधी वर्गे में नहिं हो निश्चित होइत गेल । ओद तरह 
सेतो वाढी शुर भेले, कोना समाज में धनोक-गरीव क सृष्टि ¦ घमं, भगवान, देवता आदि क विषय में लोकक धारणा बदलत 


गेले--पहिने भूत-प्रेत तकक पूजा, त्न कुल-देवता, ब्रह्म 
तहीँ संगे कोटि-कोटि देवता-इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि तखन 
फेरि एक भगवान, फेरि निराकार फेरि सर्वव्यापी प्रकृति-भगवान 
बरोरह । 

आही तरहें समाजव्यवस्था पहिने स्वतन्त्र स्वतन्तत, बाद 
में फु डक खरदार या मुनि कोकनि, फेरि इएद्द सरदार ज्ञागीर- 
दार और राजा, चक्रवती राज्ञा आदि। एद्दि राजा लोकनिक 
समय में अबैत अवेत हमरा कोकनिक समाज (एशिया क 
मुख्यतः) एक पूर्ण व्यवस्था में बान्हल (१7110 0०एए७४७) 
में घान्हल गेल । गाँव गाँव सब तरहें स्वावलम्वित-एके 


मेज्ैक-पढ्िने कोना सब बराथरि रहैत रहए तखन फेरि कोना 
व्यहिया” और “मालिक” इ दू वर्ग क जन्म भेले और फेरि 
कोना “रैयति” और “राजा” क जमाना (सामन्तवादी काल) 
अपले। यदि ओहि चिट्टी कें फेरि एक बेरि मोन द कऽ 
पढ़मै त देखबै जे पहिने जखन आदमी शिकार व फल मूत्र 
पर गुजर करै छुज़ तखनुका समाज क बनावट एकदम भिन्न, 
दोसर तरहक छले, आचार-विचारक नियमो भिन्न छते, सामा- 
जिक माम-प्रतिष्ठा बगैरह एकदम भिन्न छलै । फेरि बहिया- 
मालिक क जमाना अएले समाजक ढाँचा, रहन-सहन एकदम 


बदजि गेलेक। फेरि जखन रैयति-राजा क जमाना भएलै ` दोव में सब पेशाक होक नोआ, बढही, दीत, दौत. चो. 
समाज क ऊपरी बनावट एकदम बदलि गेलैक। मतलव ई हजाम, मलाह, जोलदहा, चक्षिय, पटवारी और ब्राह्मण भादि 
जे जखन-जखन जीवन-निवाहक तरीका में फेर-बदल भ गेलैक सबहक इन्तजाम छुले। एखन तक लोकक जीवन पारिवारिक 
समाजक ऊपरका ढाचा, रहन-सहन, आचार-विचार, धम, बवन छले । साग की कण जे घर में हुए खाइ भनतः कतहू 


मान-प्रविष्ठा आदि खब में समयानुकूल फेर बदल भ गेलैक। 
एक दिन जहिया फज्-मूल पर जीवन निर्वाह होइत रहै--स्री- 
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नहिं जाइ। रामायण महाभारत बँचेत रह्दो। राजा कएँ 


शाम गॉम से कर बसुलि क जञान्हि बेठ-बेगा र-शौगातति- 
भेटेन्ह--दिवानजी के सेदो दावातपूजा भेटले तकेन्ह । जह 
तहाँ विद्रोह दोइत रहै। डाकू क बड़ हर रहे । डाका 
कमओोर रहै । त्राह्मण क वड खम्मान होइत रहेन्ह। डो 
बदल लिखल रहथु को नहिं, वेद-पुराण जनेत रहथु को नहि 
मुदा जेना आमक आऑँठो खें आमेक गाळ तहिना आहाण x 
बक्षा जाधणे और “पुञ्य” से हो । 


एहि रमाना क “राम-राज्य” क अपना सहक झोत 
लोक बढ़ प्रसंशा करे छे कारण, एक अपना ल्लोकईन ब्राह्मण दी 
और ब्राह्मण कर मुफ्तक बड़ सुख आदर भेटैत रहैन्ह । दोसर 
एहि जमानाक जे किताब लिखल छैक ओ केओ राजा क दर. 
बारी या खुशामदिएक अधिकतर लिखल छेक। त एटि 
खमय में बहुत लोक निरक्षर अद्टाचाये रहए। जे किछु पदक 
शिखल लोक रहए से ऊचे जाति क और पद्वोक अधिकार 
रहैन्ह आझणे कें। राजा क दण्ड क तेहन ने आतक रहे जे 
केओ ओकर खिलाफ नहिं बाजि सकेत छल। राजाक एहि 
जुल्म के “कड़ा न्याय” कहि कहि प्रसंशा क पुल बान्ह गेळ 
छेन्द। राजा एकर कोनो इन्मजाम करवे नहिं करताह जे 
केओ भूखल नहिं रहए मुदा मूख ख आतुर म जखन भोमा- 
वाला चोरि करए तऽ ओकरा पकड़ेला उत्र हाथ काटि लेख्न जाइ 
र नीकशोक “न्यायी” कहि कहि ओहो राज्जा क प्रसंशा 
करेन्ह । . असन में एहि जमाना में गरीब जाति बढ़ सताए. 
जाइत रहए । साधारण लोक बढ़ तकलीफ में रहए। झोक 
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इनार महँक बेंग रहए। अज्ञान क कारण विज्ञान क अभाव 
में ल्लोक कें बहुत परिश्रम करय पड़ी छोट २ बीमारी क चकते 
वैद्यजी क करद्दा पीवैत २ मरिजाए। जे पिल्ही में आइ एक 
सुई खे एकदम आराम से पढिने कतवो करेला क सोर खाड 
तेयो गेले घर रहो । वेद्यशासत्रो कए दन्तळ्याक स्तम्भ में 
खुटेसि देल गेल रहे आहि रॉ ओकर व्यवहार चत्र नव नव 
वस्तु क अनुसन्धान दिस नहिं जा पुरश्चरण-पाठ भ गेलेक ! 
जुआ लए चर्खा काट5 पडे । वेंद्यनाथज्ओो जएवा काल में 
कन्नारोहट मचि जाए जे आव कोन ठेकान घुग्ता को नहि से 
वैयनाथजी आव सदहक पहिल धियापुताक मंडप भऽ गेल । 
राजा क मु हे कानून रहै। राजाक जूल्म सेँ ब्राह्मणक डर सें 
लोक श्रासित रहए। मुदा लक्मेश्वर सिंह या कुलकमल भा 
लोकनि पहि गरीव किसान मजदूर क कमाइ पर खूब सुख 
लूटथि । तरह-तरह क एशोआराम, तेल-फूलेल, इस, फूल, ढाका 
वाला घोती, मखमल, अद्धी, कशोदा काढल रंग-विरंग क शाल 
सोना-चांनीक पलंग, संखमर्मरक मकान, आगू.पाछ नोकर के भो 
हाथ में माटि लगबै लप, केओ सुपारोक कतरा लए, फेओ 
कपड़ा पहिरावै लए, कुथो पंखा हुँके लए, सजल खिपोद्द 
वल्जमबछी, राजःपुरोदित पंडित, हसोद़ संघ क पंच, किछु 
“नोक विद्वान” आदि से दिनका लोकनिक द्रवार साळबाजक 
संग जवान छौढ़ी क, आचर क्षक नोर पोछेत “सखि हे हमर 
दुखक नहि ओर” सें गुजेत रहए। दोसर दिश वेसासक 
दुपहरिया में खेत तमेत रौदिया बिन नोने मड आक सुखाएल 
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खाए-पाम और नोर मिलि क कखनो मुह में चढ 
लगली भौर मोन में भेले जे पहिने सूत्र ताफर ठ 
हाय घो है छी तखन खाएब । इ सोचि डावा उठाबए ह य 
से अघे ढाबा पानि; पाछु दिश सुनि पडले “रधिया चुप-चाप 
गे छलै पानि मरऽ इनार पर त छोटका बोधा दावा फोर 
देहखोन्ह जे पहि इनार पर तों किये पानि मरे छे थोर मारतो 
कणलखीन्ह तऽ मंगला क ढावा में पानि अनलियै ।” 


मनुष्य भनुभवक अधार पर अपन मागक पूर्तिक हतु 
नव-नव चीअक अनुसंधान करेत रहैये। पहिने पाथरक बच्चो 
से शिकार मारए बाद में लोहा क बनौलक। ओही तरे 
भाफक शक्ति क पता लगोलक। रेल चलभ लागल, कपड़ा क 
मिल खुजले। बिजली क पता लगले आओहि सें आरो कारयार 
बदि गेलेक। शारीर कोना चले अछि, कोन चोज खेला सं 
को होइ छे, कोनो बीमारी किये दोइछे आदि, तरह-तरह क 
घातु क पता, खान क पता, रसायनक पता, प्रकृति क नियम 
क पता, विश्वक पता आदि लाग लगले । जे दस गज कपड़ा 
कए विधवा लोकनि कए' डिविया क इजोत में चखो घनर'घनर 
करैत-करेत आखि चोन्हरा जाइह, कान वहोर भ जाह, 
जोलद्दा-जोबद्दिनिया कूची लउक बाप-बाप क रगड़ए तेयो ताक 
विगड़ि जाइ सैह हजार दख.गज कपड़ा मिल से बिन हादी 
बरवादी कए” धड़-घढ़ निकशे5 लागल । एहि राक्षस स्वरूप 
मिलक भोजन लए खेती में क्रान्तिकारी परिवर्तन ट्रैक्टर 
वैज्ञानिक खाद आदि आवि गेल। भोद्दी तरहेँ हरेक विषय म 
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परिवर्तन भेलेक । खमाज में नव वू वगे भेलेर-पूजोपति 
ओर सर्वहारा मजदूर वर्ग । जे रघिया कए अद्दाँक छोटका बो्ा 
इनार से पानि भरे मारने छलखोन्ह से बम्बई सूतो मिष 
में चल गेल अर आव परम स्वतन्त्र अछि। ओकरा आब 
अपने क्वाटर में पाइप से पानि खते छे। अहा ओकरा अरि 
दिन अपना काज में जोतने रहै छलिऐ आव ओ अपन आठ 
घंटा ड्यूटी बजा ले अळि-खॉ क सिनेमा देखे अछि, कोट- 
पेन्ट लगोने पाक क हवा खाइ अझि । 
कल-कारखाना अएला से पुरनका समाज ढहि क खखि 
पडल । मिल क खाड़ो-साया, कॉँटानक्की प, तेलन्फुलेत, फाडन्टेन- 
पेन घड़ी, उज्ञाउज, अलता, पाउडर, भेखलिन पौर चट्टी आदि 
जाहि सरकी तर में वो कप जाएब कठिन तहू ठाम ओकर 
राज कायम भ गेलैक। लोक हाँ-दाँ करिते रइल की रोहिणी 
बोझआसिन चट्टो पदिरने माँछु लाडि देलेन्ह । बाबू अंगरखा 
खोलिकए खाइ छथि प्रभा दाई खाड़ी तर क साया थारी परसे 
काल मे झुले छेन्ह । बाबू एखनहुँ पुराण बँचे छथि जे प्याजु 
केवल चाणडाले खाए फणो दाइ कए बिन प्याजे माछ नीके 
ने लगै छेन्ह । काका पदिन होटल में खाएब हराम बुमेत 
E मुदा जखनि रैयत पर मुकदमा क पैरवी लए दिन-राति 
कचहरीए में रह पढ़ेन्ह त भाव विन भामलेटे रसे ने अबे 
हन्द । ममिली बौझ्माधिन द्विरागमन में कनात लगा क आएक 
रहथि और तेहने घोघ-मदौत काढ्ने रहथि जे बुफि पढ़ए जे 
नांचघरक पुतरो छिकी सुदा भइषटक बेरि में खेत क आडि 
पर जा मेंसूर स लड़ि 'भयलीह । 
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ह 


तुम्व्रबाबा अपन खब भाठिअ कॅ बेटे समान मानेत 
रयि मुदा वैतरणीए काल में हुनकर सुपुत्र गोंडो बायू संदुक 
क कुंजी झोरियाक किन्तु तुका क आँगन में राखि अयताह। 
कुचाइबाबा कॉ जे वैद्यनाथजी सांत खात टा विभाह करितथि 
से खाइके की दीतथिन्ह बगौंर। छोटका बामन खब त चेटी 
कए" खर्ची दात दहत आव अपनहि फुरखति भ गेल । 
घकजरी.पिंडारूछ बरद मानुषेक खुरपुजाइ में छुट्टी भ गेल। 
पूष भरक बाभन सव जेना गाए लए साद्‌ तकेए तदिना घारे मा 
कए तके लए जुभाएल बेटो क अंगैठो देखेव रहए मगर घारे झा 
क खोज नहि छोड़ए । आव अपनहिं एक पति पत्नी विभाह 
चक्ष लागल। आचार-विचार बदलि गेल | “जमाना इनटि 
गेलै अछि, घोर कलियुग आबि गेल” ई ख्याल छेन्ह योग-शोति 
बाबू क। 
व्यवहारिक विज्ञानक जमाना आवि गेले | अक्ञान क नाश 
शोम लगलै । आब लोक बुक लगले जे वर्षा कोना दोइछे, 
पानि कोना बनै छे, दिन-राति किए होइले, दुख-रोग किये 
होइछे और कोना छूटत, आगि को छिपे आदि तें आब इन्दू, 
वरूण, अग्नि, भूत-प्रेत, कबूला-्पातिक्ष आदि दिन-दिन खतम 
म रहते अछि। महादेव क पूजा करे वाला पर कोक दख 
लाल कारण लिंग-पूजा तखन लोक अआन से करे छर जखन 
ल्रिगक्रिया से बशा क जन्म पर आश्चर्यित भ जाइछल । मुदा 
पूजोबादियो समाज में 'एक भगवान’, 'अन्तयोमो शक्ति; 
“अपरिवर्तनशोक' आदि कोने ने कोनो रूप में जीवेत रहक्ञाइ। 
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पू'जीबादी समाज में खोगण मजुरोन भ5 क कमाए क्षागक्ष 
त फेरि झो पहिने जकाँ स्वतन्त्र होम लागल । कल-कारखाना, 
सूत-कालेज आदि खव ठाम खोगण आवए-जञाए लागल | 
सिफ भोहने खीगण जे इनार महक बेग अछि पुरान-समाज से 
चिपकल अछि और अज्ञानवश मरल गाए क स्तन दाँत ध5 घऽ 
घौचे भछि मुदा दुध नहिं भेटे छे । पुरान-समाज आब मरल्ल 
गाए छो ओ ककरो दुघ नहि द खके अछि। किछु ख्ोगण 
अधकचरा भ गेल छथि । हिनका लोकनिक नवीनता! स्नो- 
पाउडर, लिपस्टिक, आगू कोचा ते पर से रूमाल खोसल चट्टी, 
घड़ी और चश्मे तक सोमित छेन्ह । दिनका “अपनो चालि” 
बिसरि गेलि लेन्द। ई लोकनि नाच महक विपटा भ गेल 
छुथि-पद्बःलिखब, बात-विचार में पुरान और फेशन-फाशन 
में नव । 

पूजीवादो खमाज में राज चलेवाक नव ढंग भेलै क | जगह- 
जगह रेक्ष-तार, थाना-पुलिस, †नयम-कानून, अखवार, सभा, 
बोट, असेम्बली आदि क प्रथा चकलो । पुरनका समाज में ई 
सब नहिं रहे । एखनहुँ तक नेपाल में नहि छे। नव समाज क 
शासन-व्यवस्था कए “क्षोक-राज” कहै छै । 


र पूजोवादियो समाज में हम देखे छिपे जे जीवन क साघन 


(चखा, हर-फार सँ कल-कारखाना और टर क्टर भादि) जैने 
वदसि गेले को सम्पूण खमाज क बाहरी स्वरूप समयानुकूल 
एकदम बदलि गेटौक। एक टा नव समाज क जन्म भेलेक 
जकर नव शासन-व्यवस्था, धर्म, रहन-सहन, पहिरव-ओदृब, 
आचार-विचार, सान-प्रतिष्ठा और माबसिक-गठन आहि छेक 
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गिरि डौह 
८-६-४५ 


व्यवस्था और अपना लोकनिक 

मु म कवणे जदा देखे छिऐ रौ फर्क करीब २ 
शान neds आर पूंजीवाद क “'लोक-राउय? 
हा क जमाना में खाख प्रधानता रहैछ उद्योग. 
ह > व्यापारक। व्यापारक लेल जरूरी छे जे काँच 
ना बे लोहा, अबरख भादि) अनेक और तैयार 
हड बोरा कुइहदि-कोदारि ) पहुँचेवाक खाधन हदो । 
वस्तु ( pga कोन-कोन में रेल-लाइन घुखौलक । 
ba सामान लएवा-अएया में कतहु लूटि-पाट नहि हो 
ह ज्ञरूरी छले जे सब गाँव में ओकर आदमो रह हें 
( याना-्पुलिस, कचहरी आदि खव जरूरी भ गेलेक | 
कानून बनाएष सेहो बड़ जरूरी भ गेलेक। (बमा ओकरे 
लूटनिहार कए सञ्जाए, कारखाना मे काज करे मजदूर 
(यदि कानून में सबकए बरोबरि नहिं बना दित त ल न कै 
अपन बहिया कए जवरद्स्तो अपने काज से रखिर ) है 
नहि करिते । जमीन व्यवस्था क लेश कानून, उत्तराधिकारक 


कानून, रबिट्रो, कारखानाक कानून ई सब स्वतन्ब्र शोषण क 
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हेल परम छतर रहे । विना कानून क मूत बनोन शोपण नाह 
केश जा सके छे । छोटानागपुरक आदिवासी कर” ज्ञे 
स्वमावतः नियमकानून क विषय में एकदम अनमिन्न क 
मारि मारि कऽ कानून क आतंक बुझाझोक्ष गोल छक जाहि स 
होक में ई धारणा भ जाइजे ओकर दयनीय हालत रहब 
स्वाभाविक छिऐ कारण कानूने खेह छे । एहनसन क्रम जेना 
कानून कोनो अलौकिक शक्ति बनवइत हो । 

व्यांपारक लेल समयक बड़ कोमत होइ छै । एके घंटा में 
चोजक दाम घटि बढ़ि गेला ख करोड़ो टका क नोकशान भ 
सके छे भोकरा लेल तार, टेलीफोन, रेडियो आदि सब किछु 
परम आवश्यक छे । फेरि एहि स्व विषय के चलबे ले पढ़क- 
लिखल क्षोक ( किरानो') क जरूरी तें हेतु स्कूऩ कोलेज क 
स्थापना कएलक । यद्यपि पू जीवाद इ सब काज अपना फायदा 
लेल केलक मुदा पहि सब सं लोकक सेहो उपकार भेलैक जेना 
बाट कातक घरवाला जों अपना दालान पर लालरेन बारत 
त बाट पर गेनद्दार के से हो उपकार हएतेक और इजोत में 
चलनहार ख दु पाई टैक्स से हो घरवाक्षा कए भेटि जएतैक । 
चूंकि पू'जोवाद स लोकक उपकार भ सके छले तएं पू'जीवादक 
आंदोलन कण लोकक मदति भेटलेक। निरंकुश राजाक, 
खिलाफ जनिकर मु हे कानून रहैन्ह पू जोवाद्‌ आवाज उठोलक 
अर लोकक मदति सं ओहि मिरंकुश सत्ता कें या त नाश क 
देलकेन्ह या चुप। लोक आन्दोलन ख" पू'ीवादी क राज्य 
कायम भेल । लोक समा (असेम्बली) बनल जाहि में कोक 
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बोट स चुनि क पठाबए और ओ 


दपन अपन आदमी फें जू 
थि। राज्यखत्ता पाह लॉक-सभाक 


लोकनि ओत कानून बनाव 
हाय में भल अपलेक । 

ई सब त भेल ऊपरी व्यवस्था मुदा पू जीवाद्‌ कण एकटा 
आरो घूनक कोइ लागले छै । ओ फोड़ा थोक नफा कमएवाक 
आनिवाये प्रवृति। बिन नफे पूजवाद्‌ जोविए ने सके अछि 
आर सब दिन नफा हेव ओहि व्यवस्था में असंभव छे । कहव 
से कोना? देखू, पृ जोपति को करे अछि ! मानिलिअ मारं 
दिन ओकरा कारखाना में केथो मजदूर काज करे छे भौर 
एक दिन में चारि टा कोदारि बना देलके । पू'जीपति ओकरा 
एक दिनक दु टका मजदूरी देशके और मानिफिभ जे दु रुपेया 
कच्चा लोहाक दाम, मशीन के घिसाई नौकर चाकरक द्रमाहा 
दादि सव में कगठी | त भोद्दि चारि कोदारिक दाम हेवाक चाही 
४) रु* याने एक रुपये कोदारि । सुदा पू'जोपति बेचत दु रुपेये 
याने ८) रु० में | त ई फाजिल ४) रु० कत सँ औते और के देते । 
३ काबित ४) रु. लोक कए देब पडते । चू कि कोदारि खरीद्व 
बढ़ जरूरी छे तए लोक कपड़ा लत्ता नहिं खरीदि कर, घिया- 
पुवा कए गाँव में हाँकि कए या दुखितक उचित दबाई-बो रो 
नहिं करा क कोदारि खरीद लेत । मुदा एना कतेक दिन लोक 
खरीद सकत जखन पू'जोपति देते लोक कें चारि रूपैया 
आर लोक सॅ चूसि लेतेक आठ रूपैया एना चुरैत-चुशेत एक 
दिन ओतेक जहिया जोकक पाख कोनो चीज खरीदवा लै 
वेद्धा नहिं रक्वे$ दोसर दिशा पूजीपतिक कारखाना नित 
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वन लाख-ज्ञाख चोल उगिरेत रहे छे। खोक मूले मरै 
रइव बौर बाजार में ढेर सामान पड़ल रद्दते सुदा लोक के 
पाइए नदि रदतेक जे कोनो चीज खरीवृत। अखन चोल 
नदि विकेठेक तन पू'जोपति कें अपन कारखाना बन्द कर 
पड़े छै कारण ओडर गोदाम में माज टाल लागल रहै छे। 
एहना हालत में जाश्न-फाख मजदूर बेकार भ जाइ अछि, 
भूखे मर लगे अछि। रेल-वार-टेली'फोन सयहक कम ज्ञरूरति 
अजाइछे और इर विभाग से नोकरीपेशा लोक फं जबाब 
भेट लगे छै । पढ़लो-लिखल झोक नोकरी बिना मारल करै 
हळि। एकरे कहे छै पूजीवादक आर्थिक संकट । इएइ 
छिके पू'जीबादक अन्तरविरोध जकरा पू ज्ञोबाद कोनो हालत 
में रोकि नहिं सके अछि। १६२६ ६० में एहने संकट आपल 
ज्ञादि में एकटा अमेरीका में करोड़ो मन गहुँम अरा देल गेले, 
इ'गरौएड में लाखक लाख संदोला समुद्र में भसा देलके । 
अहाँ कब जे एहि शोक के किए ने दू देशकै जे दुरि क देरके 1 
यदि ओ पू ्ीपत लोक कें ओ समान दऽ दितेक तश्चन त5 
होक़क जरूरति पूर्ति « जएवेक और फेरे जे सामान कारखाना 
में बनवैत से केभो नहिं खरीदितेक। पदन समय में बढ़ 
बढ़ कंपनी, बेंक, ट्रस्ट खव फेल क जाइ छै झौर छोटका त 
एकदम मारल जाइळे | आई फेरि दुनिया में पहने सं घट 
धारि गेल छेक। अमेरिका क कारखाना में ततेक पनरा 
दौज तैयार छै जतेक दुनियां छ व में स्वच करत। तै 
अमेरीका मूखल दाइन अको बोभा रहल भवि टू मैन योजना 
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योक्षना आदि क भेष में जे कोनो यरे 
आती घी त पौदा वजि घए । ष्‌ 
महो देखप्रिपे जे जे पूजीवाद पक दिन कत-कारखाना 
ठोसे ध रेल-वार लगपे घु, रकू नकौ तेज खोलने छत, 
ब्राहगियो के पढ़ने लिख छण और झछोकरा कक्ष कारखाना 
मे काब दे जले सेह पूजोदाद के अपन आन्तरिक संदर 
ङ चरते जे ओकरा में भवश्यममावी छे, सव किछु बन्द र 
बदे छे। माहि क कोन च्या पुरूपो के नौकरी नहि भेर 
है, पदष-लिखव बन्द कर पढ़ छे । एतबे नदि, यदि कोनो 
नव पैदाबार क तरोका जाहि से पेदावार बहुत वढ सके छे, 
अनुसंधान होइ छे त पूंजोपति आकरा दृषा रखे अह्नि 
कारण ओकरा निरुता सें ओकरा अपन मरोन बरख 
उदतेक, चौअरु पेदादार पते बढ़ि जएतेक जे पू रोवाद क 
संकड अदी ९ भौतेक। बदि एलन अरम शाक क रहस्य 
अम्ररीका खोलि दिभ त एक दिखाने थो पू जोवाद मृत्यु दिन 
निरिचत कय देव! पहल हजारो दबाइ जे जादि से मानव- 
समाज क बहुत फायदा हएतेक शिन्तु पू जोपति ओहि वेशा- 
निक से ओकरा खरीद कए चुप राखि लेने अछि जे भोक बदूका 
में ले दवाई ओइ से बहुत निकम्मा ले ओह पू जीपठि कए 
छे विकाइत रहो । वर्तमान युग में पू जोवाद दुनिया के पातू 
विश घोचे वाला शक्ति म गेल अठि । आहि सं आव मानव- 
वम्राद भसंस्य नोकसान उठा रहस अछि। आकर सरयनाश 
करव सहरोए टा नहिं द्चु तो बिना करने मनुष्य समाव स्वयं 
तुप म ब्राएत । 
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जनक ष्ठे भद्ि पूजोवाद्‌ पहि संकट के फना भागे 
अभि भोर लोक भोकर सबंताश कोना करए चीर आगू हो 
षरए | 

यू जोवाद % जोवन में ई भति उत्पादन संकट के धेरि 
अभरत आडि । प्रारम्भ म॑ इग्जेएड कें जन आपना देरा 
क सोद अपना देरा में नि बिहा सहते तखत भा अन 
सौदा दिन्दुम्तान, अमरीका, चोन, अर्ट्रलिया, अरव देशा, 
घु पूत्र भादि देश में बेचि कए व्यापार कएलक । मुदा थोड़वे 
दिनू वाद अटू सब देश कए चूि कर लिट्ठी यना देल कैन्ह ॥ 
झोदी समय फ्रॉड, इटली ओर जर्मनी क पू'जीवाद से हो 
बहुत उन्नति क गेत। खाक जर्गनो के बहुत चहो 
भेल$ जे अपन चोज बेचे ओकरो हिन्दुश्दान सन बाजार 
प्रेटे। सुदा समूता दुनिया कें त ६ गलैण्ड पहिनदि हडपने 
रहण तपं &'गलेरड और जमन में १९१४ ई- में लडाई भेले । 
दर्गेनो चांहल£ जे इ'गलेएड सें भरना लए बाजार छोन ला । 

खर्मेनी हारि गेत्त। थोड़े दिन क लेल पू जीवाद क संकट 
हल भ गेल। युदा लड़ाई क कारण नदि खवम भेल छुल। 
आवत तक पू'जीवाद्‌ रहत लड़ाई हएवे करत। थोड्वे दिनक 
बाद अनो फेरि पनकि उठत् । एदि बेरि ओकरा संग जापानो 
उठल । मुदा पढि वेरि जमेनोक जनता क थॉसि पहिलुका 
अपेत्ता बहुत किछु सुजि गेल छलेरु। एहि थेर बस्न 
अमेनो में संकट अएल्लदि त लोक घाहलक जे राज्य पर कर्ज 
ककी। पूजीवादो व्यवस्था के खतम कप समाजवाद क 


fu 


तयापना करो । जगनो क पृ जोपति वे सचेत भ गेल । चौ 
अपन दलाल हिटलर के चोरा योषाजो कए जेना गेढ भा 
सा ओदनी तहिना “राष्ट्रीय सोशलिस्ट” क खाल ओद़ा क 
ठाद कएललक। समास बरका बढ़का पूंजीपति हिटलर छे 
उन-न-्मन तीनू से मदति देलके। चुनाव में सोशक्िस्ट 
वाटी ( सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पारां) हिटलर {कए मदति 
इ देशे जाहि रों कम्युनिस्ट पार्टी बहुत मजवूत पार्टी धोइतहुँ 
हारि गेल । हिटलर क दाथ में राज खत्ता अवितहि थो 
मजदूर आन्दोलन के गोलोक बलस खून नदी में डुबा 
देलक! मजदूर आन्दोलन क सव रो अगुआ नेता हजार- 
हजार कम्युनिस्ट के गोली रों उड़ा देलक। पू,जोबाद क 
हकोखला लोक अभा, घोट आदि सब कए, हिटलर कए 
दाक क देशक । अपन नाद्रिशादी कायम क देलक। एक 
बेरि जखन सनता क सबरों अशुभा हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी 
रुए खतम क देनुंगेल तखन जे केओ जे किछु वाजल तनिका 
बण गोलो यु बोने रहै छलेन्ह । 
हिटलर बेकारी क समस्या इल करे क्षए युद्ध क तैयारी 
करालागल। बेकार लोग के फौज तथा फोजो कारखाना 
ग्रे काज द देल कै । अति पैदावार संकट से हो सम्पूर्ण ध्योग 
इएं युद्धरत कएला सं सुलम। गेलेक। छोक क भूख कए 
शाम्त करवा लए हिटलर लाक के कइए ल्लगले जे “दश जीत 
इए अने छो त तोरा सब सुखित म ब्रएवह।” एहि भूर- 
मुहैया में सम्पूणी राष्ट्र क पँ क युद क दृधियार दता 
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देखफे। सुव्यदत्यित कम्युनिस्ट पार्टी क अभाव में ओकर 
श्वाव केम्ो;नहि द सकले। सोशालिस्ट पार्टी क तऽ ई विश्व- 
ब्याणी परंपरा छै जे {चाचयाएद “समाजवाद, सप्राजवाद” 
बुदा आइ तक दुनिया क एको देश में समाजवाद कायम नि 
कएलक भज्रि। असलदुर्मे ठ इ पार्टी समाजवाद जादि खे 
कायम नदि हो तकरा लेल समाजवाद क नाम पर कोनो टा 
कुकूम उठा नदिं रखलक अछि। जर्मेनियों में अपने, परम्परा 
कं निवाहलरु। दिटलर सम्पूण ख्ो। जाति ऋए फेरि चुन्दा 
कुक में लगौलक । आकर सिद्धान्त रहै जे खरो चुल्दा पञ्ञार- 
बाक और बदा जन्मेवाक यन्त्र थोकि | हिटलर जादि तरह क 
राज़ व्यवस्था कायम,कएलक ओकरा शु डाराज या “फाखिउम” 
कहल जाइ छे । सुदा फासिउ्मो में पूवाद क अन्तरविरोघ 
ङ नाश नहि होइ छे वल्कि और तेज म जाइछे। हिटलर 
के तुरन्त लड़ाई करय पडले आर ओहि लडाई में ओकर 
सर्वनाश भऽ गेटोक। पू'जोवाद कें अपने, उत्पन्न केळे 
आर्थिक संकट से बचवाक दुइए टा रास्वा छेक गुंडाराज या 
झद़ाई। असल में गुडोराज लड़ाईए लए कायम होइ छे, 
ह़ाइप ओकर अथ नीति रहै छे। 

आब सवाल उठे अछि एइना संकर काल में लोक-समा 
(असेम्बलो) को करे अछि 

हम अदौ के सभ पहिने कहलहुँ अजि पूजीवादी ३ 
माना में एइन लोक सभा या सरदार बनाएब पूजीवाद क 
बेल जरूरी रह दै तें एइन खरकार आओ बनवे अछि। ओहि 
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E ञे पूजीप' त बगे कहै ले ताहि पर मोहर कगचैत रहै अलि । 


त्न पू जीवादी संकट सें उवरवाक कोन उपाय ? उपाय 
इर जे जखन बाजार में दिरा कल-कारखाना बन्द होइत रहे 
है, लाखों भादमी बेकार मारल फिरे अछि, स्कूज-कालिज बन्द 


उरकार संओ जेजे चाहे अछि करये अछि। झोक कए 
देखे में अबे छे जे सरकार निष्पक्ष होइ अछि और कषर मे 
वेसल्ञ उच से हो निः्पक्त होइ अलि सुदा ई बात एकदम भ्रम 
थोक। जतेक अफसरान च दे ओ पुलिस विभाग क हो अथवा 


न्याय विभाग ल सब कोनो ने कोने जमोंदार-पू बी पति कर होमे पर रहै छे, मिल मालिक क गोदाम में एक लाख-लाख गाँठ 
पेटा-भातिज रहै छे। चाचा चार भतोजञा काजो दिनका से कपड़ा पड़ल रहै छे, हजारो मन गहुँम, फल, मॉथ खएवाक 
के न्याय में शक करए से पाजी ! चुनाव जे होइ छे साहे | द्वानवर या भन्य तरहक लोक क जरूरत क सामान बरबाद 
पू जीपात कए पास रुपया रहै छे गलत-सलत प्रचार करै अद्धि , एल जाश यै भोर दोखर दिश अन्न बिना भूखमरी दोइछै, 


बेशर लोक मिखमंगा भ जाइ अछि, लोक क माए-बद्दोन नाङ्गट 

रे छै तखन मभदूर-किंसान राज पर कव्जा कए ले अछि । 
एकरे कहै छे इनक्काघ । पुलिस-फौज पुरनका शासक क 
अठ्यवध्था स एतेक तंग भ गेल रहे अछि जे राजसत्ता पर 
कब्जा दैएन दार क दिशा मिलि आइ छे । खनि कोक जमीं- 
शार से जमीन छीनि गरीब किसान, खेतिइर-म दूर में बाँटि 
दै छे कल-कारखाना पर मजदूर कब्जा कय ले अछि । अपन 
पुलिस-फी ज, कोट-कानून, षनबे अछि । घनीक क घन गरोब 
पे बॉटि देल आइ छे। फेरि सामूदिक उत्पादन क धरीका छं 
देश क उत्पादन कण सन्तति क शिखर पर पहुँचा देल जाइ 
है। लोक कें पेसा म जाइ छे। किसान अन्न ६इपजावए खगे 
भ्रद्धि, मजदूर कपड़ा, तेल, नोन, एशो आराम क चोज, आजार 
झारि। सब कएँ काज भेटि जाइ छे आनन्द से जोवन घोतबए 
शरो सहि । भाव यदि थो एक दिन में चारि टा कोदारि बनोने 
शहत त अकरा चारू कोदारिक दाम आठ टाका भेटि एतेक । 
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नौक आदमी क वेष में (खादो-टोपी ) अपन दलाल कप 
होठवा रौ अछि और एदि तरहें लोक-सभा पर कबजा कएने 
रहै अछि। बोट में तऽ रुपया और तिकडम ज्ञकरा पास 
हते रोह छोतत , महाराथ साहेवक खिलाफ ठोठरा मुलहडू 
कोना जोतत ( यरि महाराज बड़ बद्नाम रहताइ त लाख दु 
शाख में कोनो नोक नेता कें फेंडा लेताइ और ठंठरा कए 
हरा देथीन्द । तहू ब जो नहि हेतैन्ह त जों ठंठरा दल क 
होक-सभा पर कव्जा स जएतैक तऽ तमाम अफसशन फौजी, 
अदालती, पुलिस सबहक बल स गु डाराज कायम कए लेताह 
देना स्पेन में । निष्कर्ष ई भेल जे जकरा हाथ में जोवन निर्वाह 
क साधन रहै दे सरकार या लोक-सभा ओकरे रहे छे। आवत 
हक जमीन पर कल-कारखाना पर जर्मोदार-पू'जीपति बगे क 
अधिकार छे दावत तक चाहे नेहरू क सरकार होइन्ह अयक 
--एटक्षी कए सरकार पर अधिकार अमोदारे-पूखोपति कए 
सूशतः रहतैक । तै पहना संकट काश में क्लोक-सभा से हो 
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` ढेझो नफा कमेनदार नहिं रहवैक । रुस देरा में एने किसान. 


मजदूर क राज कम्युनिस्ट पार्टी वाला १९९७ में इनकाब कर 
कायम कएतेन्ह । विना इनक्राब कएने एइन राज कथियों नहि 
कायम भ सकेत अछि ठकर साचो आइतकरु क दुनिया # 
इतिहास अलि । आइ रूप में इजार में ६६५ पदृल-लि बब 
क्लोक डे । केभ खी पुरुष ये घार नहि अछि । माहगि-पुरुष दुनू 
क हक बराबरि चे दुनू पदल-लिखल होशियार !;रूवक 
माछगि हवाई अहाज, टे $, ट्रैक्टर हैँ के अधि । दुनिया में खबरों 
तेज हवाई दंके में फस्ट केनिहार एक माउगि थोक | रूस क 
हछयोगण भरही सबहक जकाँ नाना तरद्दक खोक चोमारी सं प्रसित 
नहि रहै अकि । पुरुष-माउगि दुद कबरत करे अछि । खूब हृष्ट 
पुष्ट रहै भछि । रूस में रंडी क नाम नहिं छे। केओ पुरुष वा 
माठगि एक टा से घेसी -स््रो याः पुरुष क संग नदिं रहि सके 
अछि । तलाक करीव करीव एकदम निं होइ छे ।,सब] पढ़ल- 
ल्िखत होशियार तन्दुरुत्त रहै छे तएँ अनाचार क नाम नि 
छै । केभो युवक कोनो युवती से ओकर सम्मान हानि क कोनो 
वात कहथीन्ह त ओदो हुनका से कमजोर नहि रहै भद्ध 
ऊपर से दु थप्पड घ देतेन । असल में एक नव, आदर्श आचार- 
विचारक सृष्टि होइ छै जे प्राप्त करे लए मनुष्य आति कहिया 
से स्वप्न देखे छल । ने ओतए घोघ छे ने 'घोध तरसं साँप 
मारल जाइ छे । खी पुरुष दुनू कमेनिद्वार (सिफ ६ घंटा काज 
आर २५०) ३० (पहिलुका) सं कम ककरो द्रमाहा नहिं। राज 


क दिश सॉ सबकएं मुफ्त शिक्षा देश जाइ छे । रूस क कोनों गांव 
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में डिबिया लालटेन स जरे छु पर-पर विजसों क्षागक्ष ध्द 
बर पर में रेडियो घे। सब गाम क काव, नाच-पर कक पध 
एित्रेमा-पर सादि छे सिनेमा भोतए शिक्तह् क i कर 
ए$£ नव संरकृतिक घर ठाद भेज ठे जकरा क्षण न 
आति छग्राइत छल । बीमार बहुत कम होइछ । ोतए देच 
ब्रकारी डाक्टर छे। फोध लेवा लए योमारी बदाएल निं जाइ 
्ै। डाक्टर फ असन ध्येय इ रहे छे जे सम में बीमारी दोमए 
नदिं दो ई नदिं जे हैजा हएतेक त हमर खूब चलत, 

थाइ रुसे में नदिं, रूस ब सदक्ष परिचम पोलर रूम 
बञ्ञोरिया, हुंगरी, अलवानिया, चे होत्जावाकिया और पोलो 
विया सब में पहने शासन-च्यवप्या कायम भ गेतैकु आछु। 
एक ठिहाई चोन में से हो कम्युनिस्ट पार्टी एहने राज व्यवस्था 
कायम केशके अजि । आब सम्पूर्ण संधार में हृएवाक दारी 
है। बदिना पू जोवांद कं सम्पूण .संसार भे पसर स” के झो 
बरिं रोकि सकले तदिना कम्युनिज्म कएँ (जादि ताइक राज 
रूस में छु) केभो नि रो सके छे। ३ मानव भाति $ 
विशस क ्ागू सोदो थिकेक। डो मनुष्य जाति कणे 
वद्वाकछेकत इ सोदो पर पैर वे टा प. हक 
छेझ रोकि नहि खरे छै । 

चे पूजोवाद्‌ क सं उट क विषय में ऊपर दम कहनहु अति 
बे संकट सं झा गुरु पू जोवाद प्रसत अरि । एदि बेर रू संकर 
भौर भयंकर छेऊ कारण आद गिर संरुट क संग संग छ्षो 
संकटो यांयल छेह। दुनिया दुनिया में पूज्ोबाद क बाजार 
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पहिहुषा भपेता बहुत कमि गोलै€ अङ्ग जेबांबलो छै तेते 
ढंवाडोश्र तै (कम्युनत्ट आन्दोनन सं) । असगरे अमरीका ह 
गोदाम में तववाङ माल जमा छै जतवा सम्पूर्ण दुनिया छ पं 
में खदाएत । जिना विक्ञ'नरु नव-नव अचुलंधानक लेल लेवो. 
रेटराज छे तद्विना मानव जातिर एद्वि सामाजिक राजनेतिक 
स्ठर पर पहुँचे लेल ;कम्यु निस्ट पार्टी क जरूरी छे। कम्युनिस्ट 
दार्टी एक लेषोरेररी मास्त छो जतए सन वैज्ञानिक लोकनि अपन 
झतुपंधान करे छुथि जेना दुनिया फ कोनो कोन में बेसल 
पक वैज्ञानिक व्यवहार परिक्षा ३ पके फल पर पहुँचे अहि 
तदना कोनो देश क कम्युनिस्ट । एदि विचार एकता में कोनो 


अ।शचर्य नहि छे । 

ई ४१ करे में रूसवाला किए सर्मथ भेल? कारण 
झोतए अघल सत्ता जनता क दाय में छैक। कहे लए वढ 
हिलुस्वानो में सत्ता जनते इथ में छेक मुदा ई केहन घोछा 
छिऐ से हम भधा सबकोओं जने छो। जखन कल-कारखाना 
ड मालिरु ताता-विइला अछि जखन मोन क मालिक अमी- 
म्दारभङ्गि तखन मला चा क माजि$ जनता कोना भेल । 
इरपादून क साधन के मालिक जे अछि सैएद्द सत्ता या सरकार 
ढ़ मालिक होइ घे । चाहे कतवहु ने जोर जोर से जमादिर 
जाह्न बिचियायु जेई जनता क राज थोक सुरा सब व्पर्थं। 
अनता क राज मेता सें ई बनता क दवाय में रहतेक जे कतेफ 
बंब ढी० भो० झो ककरा बहाल करे अळि। बदाइरणतः 
एहि मित्र के मनेजर के हुए या एहि मनेशर के निकालि देश 


ह मे 


— 


Fn 


ए बकर निश्‍चय आहि मिल क मजदूर करत ने कि इजार 

होश दूर दिल्ली में वेखल अफसर क इष्छेटा। फेरि चून 

पम्र+ एल०ए० के जश्न जनता चाहे अविरवास कय हटा सडे 

#। पू'औवादी जनता राज जेहन हिन्दुस्तान मे अधि और 
कम्युनिस्ट जनता राज जेइन रूस में छेक इपइ मून फेक छेक 
आर अहि फक कारण जतए रूस में सब सुखौसम्पच रहे अछि 
अपना देश में खव साल हजारो हजार भूखे अकळ और 
महामारी में मरे अञ्जि। कम्युनिस्ट प्रजातन्त्र असत सत्ता खद 
द्श्पति या उत्पादन क साधन क मालिक रहे भढि । 
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